सर्वाधिकार स्व॒रचित है | 
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विशेषताओं के ऋदुमार इस वस्त्र पर ऐसी उत्तम कोई 
इस्त्ऋक आज तक प्रकाशित नहीं हुई । 


६807 0० वाधाघप 
हिन्दुस्तान का दजी 


( रजिस्टड ) न 
आठ भागों में मल 6 

#शल्क्ल धर - २ 
दुधरः भ। 25% ब 


क्र 
कट... ४६ 
काटने की साइन्टिफिक ($0।5॥॥॥0) शुद्ध रीति 
सब परिवार, पाठशालाओं, दर्जी-पेशा और 
इन्डस्टियल स्कूछों के वास्ते । 
नोट--जिस पुस्तक में कटाई विद्या के नियम साइन्स, ज्यामेठरी व 
साइनस अनाठमी द्वारा शुद्ध प्रमाण देक२, न लिखें हुए दों, ऐसी पुस्तक 
बिना मूल्य भी खरोद न करें; अन्यथा अवश्य ही पहुताना पड़ेगा ॥ 
 * लेखक व प्रकाशक 
' देवीचन्द टेलरिंग एक्सपरे,. 
इण्डियन टलरिंग कालेज, दोशियारपुर (पंजाब) । 
प्रथम बार १०००० ] । [ मूल्य श) 3< 
जिस पुस्तक पर लेखक के दृस्ताक्षर या हमारी दुकान की मोहर वर गो बा दम दी माह ५३ 
न होगी, बढ़ पुस्तक चोरी की समझी जायगी | 5 
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- अआआ ४ कमबु बाद कक कक के 


